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HARYANA GOVT GAZ ., JULY 14 , 1987 (ASAR . 23 , 1909 SAKA ) 


IPARTI 


श्रम विभाग 


शुद्धि -पत्र 


दिनांक 2 जुलाई, 1987 


क्रमांक 3( 19) 85-3 श्रम. - हरियाणा सरकार , श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3( 19) 85-3 श्रम , दिनांक 
21 जनवरी 1987 जो कि हरियाणा सरकार के राज्य -पत्र ( असाधारण ) भाग-I में दिनांक 9 फरवरी , 1987 में छपी है,में 
दर्शाये गये शब्द " 47 " के स्थान पर " 46 " पढ़ा जाये । 


कुलवन्त सिंह, 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम एवं रोजगार विभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 2 जुलाई, 1987 
क्रमांक 713-ज ( 2 )-87/20372.-- श्री कन्हैया लाल , पुत्र श्री गंगा सहाय , गांव दुबलधन , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक 30 जून, 1986 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) ( ए ) तया 3( 1ए ) के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्हैया लाल को मुनिग 100 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 136 1- प्रार-( 4) -67/1581, दिनांक 15 मई, 1967 , 
द्वारा मंजूर की गई थी तया युद्ध जागीर को राशि 100 रुपये से बढ़ा कर 150 रुपये वार्षिक अधिसूचना क्रमांक 5041 
आर-( 39-70 / 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा तया 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक अधिसूचना 
क्रमांक 1789 -जे ( ) -79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा परिशोधित की गई थी, अब उसको विश्वा श्रीमती 
राम बाई के नाम रबी , 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत जागीर प्रदान करते 


क्रमांक 693 -ज - 2-87/ 20378.-- श्री प्यारे लाल , पुत्र श्री लोक राम , गांव बिठला , 

गांव बिठला , तहसील कोसली , जिला 
रोहतक , की दिनांक 2 दिसम्बर , 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 
(ए)( 1ए ) तथा 3( 1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पारे लाल की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2283- ज - 2-72/ 32282, दिनांक 29 अगस्त , 1972 द्वारा मंजूर 
की गई थी तथा युद्ध जागीर की राणि 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक अधिसूचना क्रमांक 1789-जे०-(I )-19/ 
44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा परिशोधित की गई थी , अब उसको विधवा श्रीमती नाहन्टी के नाम खरीफ , 
1986 मे 300 रुपये वार्षिक को दर से मनद में दी गई गन के प्रतर्गत जागीर प्रदान करते हैं । 

कमांक 712-1-2-87 / 20382 ~ श्री मंगला राम , पुत्र श्री जमना राम , गांव माजरा दुवलधन , तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक , की दिनांक 1 सितम्बर , 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए )( ए ) 
तया 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मंगला राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 572-ज - 2-84/ 12829, दिनांक 7 मई , 1984, द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती चान्द कौर के नाम रवी , 1987, से 300 रुपये वाषिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत जागीर प्रदान करते हैं । 


, 


सोम नाथ , 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व ( लेखा व जागीर ) विभाग । 


